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^ लशएषय (प्रत्य 
1" कव्व 


भूमिका 


काव्य-सृनन का समय सवे महत्वपूर्ण विन्दु ह, ओर उस विन्दु के वार मे ठीक वैसा का 
वैसा लि पाना बहुत कठिन काम है । जीवन के कितने स्याद, कितना कुछ लिखा, कितना 
अनलिघा रह गया । सार तो कहीं ष्ूट गया, धोया टी हाथ तग, फिर याददाश्त का क्या 
भरोसा, घटना का मर्म ही कही षट जाए, वैते भौ मन तो यायावर वैलगाम घोडा है, हक 
पूरव मेँ तो भागे पश्चिम को 
लेकिन पहले संग्रह पर लिखते हुए मन मँ कुछ स्मृतिचित्र वार-वार आ टिकते है 
जैसे अभी-अभी किसी ने कच्ची नीद से जगा दिया है, सामने खड़ा हे दिवंगत भाई नरोत्तम 
के साय हनुमान मदिर के इर्द-गिर्द गोवर लेने जाता अनिल, दादी की गली पकड 
भननमण्डलियो तक परहुता अनिल, संज्ञ टले ठसी की कोख मेँ समा प्रेत कथाओं को 
सुन घुष्य अँधेरे की विवित्र छायाकरृतियो से डरता-सहमता अनिल, ठीक इसके विपरीत नदी 
पर कपडे धोने जाती दिवंगत वड़ी वहिन लाली के संग सुरदा प्रहरी की तरह निडर 
कूदता-फौदता पुठलग्गा अनिल, जून की तेज धूप में कुल्फी वाते के पीठे भागता, कुरावड 
चैतृक गोव) की गतियौ के गुल्तीदण्डे छोड खूबसूरत शहर उदयपुर कं समीप वेदला मे 
किशोर कदम रखता अजीत सिंह, स्कूल से भागकर फिल्मे देखता अजीत सिंह, कभी अमरूद 
की वादयो से अमरूद चुराता है, कभी ष्ये नदी मेँ पानी के साय खलता है, कभी पिता 
के क्रीतो कभी मों के प्यार का पुरस्कार पाता है। कभी विद्यालय मेँ बडे भाई की 
कवितार्ु सुना वाहवाही लूटता है तो कभी किशोर भन मेँ ऊंचे-ऊॐचे दिवास्वप्न सजाता है । 
कितने ही विम्ब उभरतै ` ` ` ओञ्जल होते ह । पहले संग्रह की भूमिका लिखते हुए 
वाल्यकाल ही की अधिक याद आ रही टै, समञ्च नहीं पा रहा द! वहरहाल समय की चौषये 
मँ तने स्वना के क्षण कौ कितने सार्थक होते है कहना कठिन है ) हजारो जवान इच्छे 
जन्म तेतं ओर मप्तीं है, तव कहीं अनिल ओर अजीत सिंह मे अनातशतरु दिखाई देता 
टै1 इस रेगमंच पर ओर कितने पातो की भूमिका निभानी है? कितने मंत्रो पर अभिनय 
करना है? कितनी अजन्ी कविताओं का माध्यम बनना है? कितनी यात्राओं में करटोकर्ह 
भटकना है? कव रास्ता खतम होगा कब अधरे ओर उजाले की परिक्रमार्पै समाप्त होगी? 
इस यात्रा के अग्रन सहयात्री श्रद्धेय नंद वतुर्वेदी, तार प्रकाश जोशी, डी. नर्दम, जहीर 
कुरैशी, युभर वैचैन, वेदव्यास, मंगल सक्सेना, भगवती लाल्‌ व्यास, किशन दाधीच जैत 
शब्धपुरुप प्रिय कवि मित्रं गोपाल गर्ग, दिनेश सिन्दल, समार विश्वास, प्रवण शुक्त, बडे 
भाई पत्रकार रवीन्द्र शाह ओर धर्मपली कोशल मेँ तमाम सहयात्री जिन्हनि कच्ची नीद से 
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खण्डकाव्य है .... सुनती हो ! 


हम ओर तुम 
वीति युग का खण्डकाव्य है 
~. सुनती हौ 


सत्तर के आगेकी 

श्युकती ऊँचाई 

दौ से त्तीन हए 

धेर की कषिनारई 

फिर एेनक में सुधियो के दिन 
बुनती हो 


सुनो „~ ! 

हसी की भवानं 
अपनीदहीहै 
गदहपचीसी कौ बाते 
जपनीहीहैं 

ली के चावल से 
कंकर चुनती हो 


जरह खनकती पायल 
आजि वर्ह पर खी 
मंगलमय सूत्रों की याद 
लगे है फसी 
चेहरे की री में 
अनुभव गुनती हो 


जाधौ कटो चदिनी : अजातशत्रु : 11 


अनि परीक्षा 


एक युग सा 
एक दिन वीता 

आदमौ फिर रह गया रीता 
भूठ कौ कितनी जुवा है 
सत्य की भी दस्तानें हं 
पाप नै ली हाय मेँ गीता 
आदमी फिर रह गया रीता 


रावणो को देनी दीक्षादहे 
हर घड़ी अनि परीक्षा है 
लनो से कव वची सीता 
आदमी फ़िर रह गया रीता 


नापलेजोमनकी वातोंकौ 
भेपि ले जो काली रतोंको 
अव कां उस कोण का फीता 
जादमी फिर रह गया रीता 


12 : आधी कटोरी चोदनी : अजातशत्रु 


.... लो नदी आई! 


रेत लाई 

परवतो की चिदया 
सवक्रो वधारई 

लो नदी आई! 


धूल के उडते ववण्डर 

दीडतै लम्बे दिनो की पीठ पर 
शंख-घोधे, सीप-कंकर 

योकती तहरों मेँ 

किरण करुनकुनाई! 


दिन मष वन गए अब 

जाल, चप्प्‌, डोगियां 

सव कामकाजी 

सुल गए दप़त्तर 

चमक्ते सागरो के 

नीकरी ये आठमासी 

रेत कं कागज पे मछली छटपटाई ! 


फिर लहर ्ूने लगी तट को 

हुआ आरिंगन ... चुम्बन 

शर्म से ञ्युकने लगे 

तटवृक्ष सरि 

दो करिनारौंका 

उफनता जा रहा मन 

फिर पकड़ ली नर्म पानी की कलाई 


आधौ कटोरी चौदनी : अनतिशत्ु : 18 


चिट्टी कौन लिखे 


दूरमाप पर वतियाते है 
चिट्टी कन तिति 

लम्बा अर्ता हुआ 
डक्रिया हमको नहीं रिते 


कोन पटे अव 

काते अक्षर 

किसको सपय य्ह 
संवेदन हो गणा 

दिवंगत 

कोलाहल जन्मा 

विक्रेता हम वमे 

तिफ़फ़े तेकिन नदीं विके 
लम्बा अर्ता हुजा 

डाकिया हमको नहीं दिखे 


दिल तिखता जव 

दिल पदता था 

द्ूमा कत्ते हम 

कागज मैं चेदेका रोना 
चूमा कते ह्म 

अनुभव सव तब्दील स्वप्न मँ 
तरूणौदयं अवधि के 

लम्वा अर्सा हा 

डाकिया हमकी नहीं दिवे 


14 : आधी कोरी चादनी : अजातशत्रु 


छण्डहर सी याद 


थारेस्रा भी अवसर घरमे 
हसती थी दीवि 

अगिन गाता था 

द्वेर्पाव ही कभी-कभी 
सन्नारा अता था 

उडते थ सपने अम्बर में 


मंगल कलश पूजत 

टकी नाचा करती 

वाया तकटड़ी लते 

कदू पानी भरती 

ज्युकती थीं पलके आदर मेँ 


समय गा स्वी में 
खण्डहर सी यदे 

रशत मे विखराहट 

मौसम की प़रियार्द 

अवतो वस रहते टेंडर 


आघी केरी चोदनी ; अजातशत्रु : 15 


कौन ये सरहद खीच गया 


सन्देहं के शूल 

वहम की मुटूढी 

भीच गया 

तेरेमेरे वीच कोन ये 
सरहद खीच गया 


पराई के टुक्डे हँ 

गंशिं की भाषा 
भीतर-वाहर, कोहरा-कोहरा 
नहीं घुलासा 

आग लगाकर मन रमे 
दुख की क्यारी सींच गया 
तेरमेरे वीच 

कौनये 

सरहद खीच गया 


तेज धूप के विम्ब 
ञुलसता मन वृन्दावन 
कान्हा का मोहित मन 
ओर कस्तूरी दर्षन 
खोल गमं की खिड़की 
मनकी 

अघं मीच गया 
तेस्मेरे वीच कौन ये 
सरहद खीच गया 


1 : आयी करेय चाँदनी - अजातशत्रु 


एक गन्नार्चूलोजी 


करते स्वाद क्मकली 

शहर कै 

एक गन्नार्चूलौजीगामका 

थे कलेवे पड़ी की 

चारपाई में 

लंच-डिमर अव मिलावर की 
मिटईमें 

तोड़ मौ दातुन जग रस्धाम का 
एक गना र्चूमतोजीगामका 
लोक गीत्तो सी खनकती 

हर गत्ती 

तेत ओर खलिहान 

तते पमी 

ायियों में हप ठत्तत्ती शाम का 
एक गन्ना चूसनलोजीगमका 
यात ज्यो मिस्ररी घुली 

हर शब्द मेँ 

प्रमं की भाषा 

यर्हौ क्री नब्णु में 

अर्थ पा जाओगे अपने नाम का 
एक गन्ना ्चूसलोजी गाम का 


जधी कटश चंदिनी : अजातश : 17 


मीत फिर सुनाने हैँ 


ञयुरमुट मेँ सौँ्ञ तते 
गीत जौ सुनाएथे 
आज फिर सुनाने है 


गीत कहे - 
रेमाती गौरी कौ 
ष्ट्टून की छोरी को 
नीवूजा के कल्लू को 
राधे के तल्तूको 
छप्पर मेँ सपनों के 
महल जो बनाए थे 
आज फिर वनाने हैं 
गीत फिर सुनाने है 


गीत कटे - 

वासन्ती बदरा कौ 
मृगनैनी कजरा को 
गौपतिर्यो पानी को 
सुगना की नानी को 
रातौ मेँ चंदा के 
साल शपथपये थे 
आन याद अनिद 
गीत फिर सुनाने हैँ 


18 : आधी कटोरी चादनी : अजातशत्रु 


शीत का आना 


दिन वने डिविया 

सुरदीदार रतं 

वर्फलि अहसास का गाना हज 
ओर देस शीत काना हजा 


आईनि से अनगिनत 

चच लडाकर 

एक चिष्धिया ने कहा 

चुपके सै जकर 

कर न पाई काम इक ठाना हुआ 
ओर देसे शीत का आना हुभा 


एक सनाया 

प्र कर रह गया जव 
छिलखिलाहट की कथा 

` कह गया जव 

कले जौ ताना था वही वाना हुआ 
ओरपेसे शीत का अना हभ 


मह अधरे 

षू गया 

खण्डा धर्भो 

कई का वर्फ़का 

लगता सूं 

भोरकेरमह ओस का दाना हभ 
ओरपेसे शीतका आना हा 


आधी करोर चौदनी : अजातशत्रु ; 19 


नीड का पंछी 


भीड़ से निकला 
मित्ता फिर भीड्‌में 
नीड का पंछी 
ऊकेला नीड में 


वर्जनायें आसरी 
शहरी धुर्जँ 
जिन्दगी के नमपर 
अधा कुर्जौ 

एक कंपन सा उठ 
फिररीट्रमें 


दिनि खड़ा रेतादहे 
यादत्त राग जैसे 

रात आती 

वेसिवन की आग जैसे 
संज्ञ उत्तरी 

दोपहर भी पीड में 


टखौँगकर क्ये 

सदी की लाश 

क्या भिलेगा इक नया आकाश 
परकर पंछी तपता नीड मेँ 
भीड़ से निकला 

मिला फिर भीडमें 


20 : आयी कटोरी रचौदनी : अजातशत्रु 


मोही. शम 


मौरपंी शाम 
उतरी घाटियो मे 
फिर हिर्णकामन 
कुततायँ मारता है 


एक जंगल हे मेरे 
मीने के भीतर 
पत्थर पर अनलिखे अनुवेध है 
गुप्ते कव त्क 
एह सरे स॒म्बन्ध हैँ 
टूल ही कायं की पौथी वोचता है 


फड़फडाकर उड़ गई 

पिमः की भेना 

हथ भक्ततता रह गया 

हारा बहेरी 

दर्द को पहचान कर 

अनजान है 

एक मष्टुजागर जौ मठी फतित्ता है 


आधी कटोरी चोदनी : अजातशत्रु ; 1 


मोहभंग 


धीरे -धीरे 
संवेदन छो जाता है 
अपनोसेदी 
मोहभग हौ जाता है 


रिश्ते, घटन, कसक, मजबूरी 
जिसके निकट 
उसी से दूरी 
परम न जाने 
किधर-कर्हौ खो जाता है 


भाषा मेँ केवल 
लण्फाजी 

चापतूसी ओर 

ही जी! 

हौजी! 

स्वाभिमानी व्यक्तित्व 
यहीं रो जाता हे 


उमस 
अंधेरे कीमुरगमें 
लोग अनोखे 
अनवटंगमें 

जैसे कोई 

नागफनी वो जाता है 


22 : आधी कटोरी चौदनी : अजातशत्रु 


षं पिरती 
निर्धनेतार्प 
भूखे खड़े हुए 
दो दिन वीते 
धुर्ज निकले 
षष्ठी चट हए 
ओंगिन दूब उमी 
परमे 
मल्यल के खृटि हे 


गंगाने गोवर मेँ भूया 
सपना राजकुमार 

बन ठ्न लपे 
चूल्हा-घीका 

उतरे नहीं खुमार 

बेपू केतो व्याज 
भाईके फटे हए सूते है 


ऋतुओं की रेखागणित 
ये समीकरण 

चिथद़ा हुई 

ओट्नी 

उप्त पर चीरहरण 
हाय! विधाता 

हर मौसम में 

हमको ही लूटे दहै 


आधी कटोपी चदिनी : अजातशत्रु : २5 


कच्चे धागँ ने 


वर्नाहम कव 
वैय पाततेथे 
वधा वस्र ! 
कच्चे धामो ने 


ठाई अक्षर रेशम ओर 
षटूलपाशच ने 
जकड़ लिया 
शब्दों मेँ सामर्थ्य 
करटौ थी 
खापोशी ने 
पकड़ लिया 
र्श्तिंके 

जीवन रागो ने 
बधा वस ! 
क्च्ये घागों ने 


२४ › जाधी कटोरी रोदनी : अजातशत्रु 


वो ्जसूटूल्येजी! 


कविता का गहना है 
वौ र्ओमू 

दू्ोजी 

पीडके ओन में 
विरा है 

यहीं - कहीं 


हीरा है 

मोतीदटै 

ओंखि 

यूँ रती है 

हौ की कभी 
मतवाला 

कहता ठै नदी-नहीं 


श्यौ मँ दलता है 
मिसरी सा युलता,टे 
कडवा है 
छारा है 
मीठाटहै करही-कहीं 


आधी कटोरी र्चोदनी : अजातशत्रु ; 25 





1. भीत : दीवार 


तेरा - मेरा नाम 


क्सि कौयते ने 
भीती" पर 
लिखकर 

दिल को छोड दिया 
तेरा-मेरा नाम 
वीच मेँ 

धन से जोड दिया 


हो हल्ला 

ये गया वेस्मय 
इसील्तिये मन रोता है 
कहीं अजन्मे 


मुम का 

जैसे गर्भपात होता है 
पूसा कौन 
महापापी धा 

सव कुछ तोड़ दिया 
तेरा-मेरा नाम 

वीच ये 

धन से जोड दिया 


26 : आयौ कटोरी चौँदनी : अनातशत्र 


हमारे प्रेमपन्र 


हं सुधियो के सत्र 
हमारि प्रेमपत्न 


जनल 

हवा 
धरती-अम्बर मेँ 
जल के शीतल 
नल-निङरि मँ 
विरे है सर्वत्र 
हमारि प्रेमप्र 


पटे जव कभी 
हदय पंखुरी 
चिल जाए 
शब्द परस्पर 
गले शब्दे के 
मिल जरै 
सतगं्धो के सत्न 
हमारे प्रेमपत्न 


आधी कटोरी वौदमी : अजातश : 7 


म (एक) 


्मौकीक्या 

तुलना करना है 

मोतो पानीकाइ्जरनाहे 
वच्वौ का 

धरती-अम्बर है 

मौ इक ओँसू का अक्षरहै 
इसकी हर पीडा हरना है 
मातो पानी काङ्ञरनाहै 


चू्हे-चाकी भें 

पिसती है 

्ू-वरतन ही 

पिसती हे 

घरमेही 

इसका मरना है 

मौँतो पानीकाञ्ललनादै 


मोहक 
ममता की सूरत है 
भोली सी इतकी सूरत है 


मौँत्तेतो 
ईश्वर उनाहै 
मतो पानी काञ्एनाहे 


28: आपी कटोरी चदौदनी ः अननशयु 


मो (दो) 


देती दे ताने 
रोती है 

मौ आदिर... 
्मौहीदहोतीटै 


सानी इसका 
दुनिया भरे 

, क्या हौगा दूजा कोई 
अनसुलज्ञी यह 
एक पदेती 
इसको ना वृञ्चा कोई 
रातो मेँ जगती सोती है 
मौ आदिर... 
मौँहीहोती दहै 


पर्वत की निडर 

मदिर्थो हे ् 
न्यीष्ठावर इस पर सदिर्यौ हैँ 
इसकी अधि मे मोती दै 
मौ आदिर... 

्मौहीहोत्ती है 


आधी कोरी चोदनी : जजातशत्रु : 29 


छन्जेवाली खिड़की 


एसा क्के 

नया कोई आघात न कलना 
छन्ने वाली उस लिडकी की 
वातन करना 


जाती से जिसके भीतर 

देखा ना जाए 

पत्थर से लिपटा कागज फंका ना जाए 
फिर से कोई मजाक हमरे साथ म कना 
छन्जे वाली उस चिड़की की 

वात न कना 


एक समय-था 
खुती रटी चौवी्सौ घण्टे 
आज करव्िलोगोंने 
छत्तीसों ण्टे रो देगे हम 
भावुक अब जज्वात्त न करना 
छनज्जेवात्ती उस खिड़की की 
चात न करना 


अवतो सदा लगी रहती हे 

जिसकी सिरकनिर्यौ 

कैसे भला देख पाएमी चौ सतरंगी दुनिया 
वेमोसम फिर यादों की चरसात म करना 
छन्जेवाली उस्र खिड़की की 

वात्न करना 


30 : आयी करोर चौदनी : अजातशत्रु 


प्रीत निभाताहू 


उनकी कतत 

वो जाने 

अपनी वात वताता ह 
पततो प्रीत निभतार्हू 


वो नहींकिसीकं हुए 
जमन भरकेदहै 

चोरे 

अतिथिगृह मेँ 

कहौ वोघरकेदैं 

पे ओँगनें 

विश्वास वीज वो जातार्हू 
क्योकि प्रीतं निभाता दू 


बाहर कुछ 

भीतर कुठ 

उनकी थाह नीं 

उनकी वाते 

वाह } वाह ! 

पर आह नहीं 

मेँ ओंर्घो से वहता हू 
जवे भर जतार्हू 
क्योकि प्रीते निभाता हू 


आयी कटोरी र्चोदनी : अनात्तशवु : 91 


सपने वोता है 


किसी-किसी कै साय 
यै अक्सर 
होता है 


ओं सूख गए 
दिल अव भी रोताह 


वह जो खूब 

हसा कत्ता था 
किसने मोन किया 
यै पर्वत सी पीर 
भेट 

जाने कौन दिया 
कल - परसों 

फिर मिला 

तो बोला- 

सपने वोता हे 
आंसू सूढ गए 
दिल अव भी रोता 


32 : आधी कटोरी चोदनी : अजातश 


वैसाखी बन जाते 


मित्त जाते 

ट्व जाते 

ओर चाकी वन जते 
हम -तुम 

इक -दूजे की 
वैसाघवी वने जाते 


क्स्वैकंेटेसे 
इक धर्मे 

रहते हम 

सुख दुःख सव 
ईस - सशी 
साय-साय सहते हम 
उडते जव बलों पर 
जलपांघी 

वेन जाते 

हम -तुम 

इक -दूजै की 
वैसाघ्री यन जाते 


थी कटोरी चोदन : अजातशत्रु : 58 


यछ एसे भी पत्र 


कुठ एेसे भी पत्र 
कभी जो लिखे नहीं 
कुछ से भी मित्र 
कहीं जो दिदे नहीं 


कुठ क्षण ठेते यर्हौँ 
अजन्मे रहे सदा 
कुछ पल वन पर्यय 
नहीं फिर हुए विदा 
कुठ एसे इन्सान 

कभी जो विके नहीं 
कुषरेसेभी पत्र 

कभी जो लिखे नहीं 


कोई एेसी रात 
केभीजो 

टली नहीं 

कोई एसी आग 
कीं जौ 

जती नही 

कुछ एसे अध्याय 
कभी जो सिख नहीं 
कुछ पेसे भी पत्र 
कभी जो लिखे नहीं 


34 : आयी कटोरी चौदनी : अजातशत्रु 


सारा दोष तुम्हारा है 


यह एत 

तुष्ट जडे में 
जेसेचंदयास्गताराहे 
अवदोपनदेना 
भवको 

अव सारा दोप तुम्हार है 


ये श्यामल केश 

घने कुत 

दग कमल 

वक्ष ज्यों अमृतफल 
रसभरी 

सुगहीदार देह ने 

स्वप्न दिखा कर मारा है 
अयदोपनदेनार्भवरेको 
अव सारा दोप तुम्हारदटे 


आयौ कटोरी रचदनी ; अजातशत्रु : ॐ 


मन कुवारा रहा 


इस तरह मँ 
दमेशा तुम्हार रदा 
तन को मेहन्दी लगी 
मन दवारा रहा 


तुम जो कह ना सकीं 
मजोसुनना सका 
इसलिये धोंसला 

कोई बुन ना सका 
अन्यया हम तुम्हारी 
कसम खाते हं 

जो तुम्हारा रहा 

वो हमारा रहा 


नाम मेरा कभी तुम 
लिखो तो सही 

प्रम कीहाटमेंफि 
विको तो सही 
जिन्दगी रखके गिरवी 
चे आएंगे 6 
एसे ग्राहक से 

क्यों फिर किनारा रहा 


56 > आयी कटोरी चादनी : अजातश 


आधी कटोरी ्चौँदनी 


एक टुकड़ा धूप 
ओर 

आधी कटोरी चदिनी 
भीच करदो मुदयां में 
भाग जार 

इस जगह पहरा खड़ा हे 
रोशनी का 

अंधकार से य्ह 

रिक्ता कोई लगता वड़ा है 
होम जाए 

अय निवोती ्चादनी 

एक टुकड़ा धूप 

ओर 


आधी कटोरी चौदनी 


जव सुराही मेँ 

भरी हो रोशनी 

रोशनी को सव तरसते ही रहं 
पर्जापुर्जा 

बादलों सी जिन्दगी 

वस्र भटकते ओर 

वरसते ही रहँ 

चाहिये उस वक्त 

थोड़ी चोदनी 

एक टुकड़ा धूप 


आधी कटोरी चोदनी : अजातशत्रु : 57 


ओर 
आधी कटोरी रोदनी 


आदमी जये चूमता हयियार हो 
मोत का व्यापार 

खुद करने लगे 

वह जौ कोमलतम हौ 
ओर मासूम हो 

हर समय 

भयभीत सा रहने लगे 
तब लगे 

अग्नि की डोरी चौदनी 
एक इकड़ा धूप 

ओर 

आधी कटोरी चेदिनी 


बाद वरसों के 

कविकी 

ओंख तक आकाश आया 
रेत 

गुलमोहर वनी 

अव कल्पना ने 

खुद कवि को 

था बुलाया 

जैते छत पर एक गोरी ्चोदनी 
एक इकडा धूप 

ओर 


आधी कटोरी रचौदनी 


8 : आयी कटोरी द्ौदनी : अजातराव 


बिजली के तारों पे कबूतर 


खूनी स्के 

दुर्घरनर्पँ 

पक्षपाती अवार हो गए 
हत्या मेता वन वहे 

ओ प्रकार हो गए 

अर्धत्त्य मेँ इूवी एवं देते ठे 
विजली कं तारो पे कवूतर वैठे है 


धती जव लायारेत्तीहो 

शोले वरसात्ना वादल हो 

हवा जहरीली चले जर्हा पर 
ओंखिं में .घूनी काजल टौ 

ओँसू के पानी मेँ आग समैटे ह 
विजली के ताग पे कवूतर ठे हें 


सुबह जर्हा दंगों से होती 
दिनभर क्यू चलता टै 
आत्मदाह कर तेत्री आत्मा 
अधा सूरज टतता हे 

चंदन सी देही पर सर्प लपेटे ह 
विजनी के ताँ पे कवूतर वैदे है 


आधी कटोरी चौदनी : अजातशत्रु : 59 


शिलाले 


देख स्के तो देख 
समय के शिलातेख 


देख व्यधित है 
संगमरमरी वृषे परत्यर 
अगर-मगर थे 

शीश मटल 

हौ गये छण्डहर 

कँ उड़े कहकहे 

यैठ इन सन्नाटो पर 
आज पर्यटक दूह रहे है 
छिपे पडे आते 

समय के शितालेख 


टूटी अभिव्यक्ति 
गुज्रे रचना के अवसर 
धूले सने फव्वारे अव 
सूखे वौ सरवर 
नक्काशी खुरदरी 
अरोखो पर 

दीमकघर 

खोल मुद्व्यो देख 
हाथ की रेख 

समय के शिलातेख 


40 : आधी कटोरी चौँदनी : अजातशत्रु 


जै-नै कारको 


यै भी अच्छे 

चो भी जच्छ 

जै-जै कारको 

इूव सको तो 

चूल्तू भर पानी मेँ डूब मरो 


लेकर अप विराजै 
ल्ट दोनों हाथों में 
मह के मीठे 
अवसरवादी 
रिक्ति-नातों मेँ 

अब तो मुई सफेदी आई 
कुठ तो श्म करे 


भीतर चुण्प 

मुीटे चौले 

सकर गले मिते 
ईप्यओं के दार 

हदय के पन्ने जन्ते मित 
कुशलक्षेम तो पृष्ठो ेक्लि 
अचमुने चित्त न धरो 


यी करो चोदनी : अजातशत्रु : 41 


यह सदी 


आग की वहती नदी है 
यह सदी 

लिख रहे केवट य्ह के 
हादसौं की वारदातें 

खून से छपते सभी अद्वार 
कितनी आत्मघातं 

रोज ही निर्तन्न होती 
जनपदों पर द्रौपदी 


लूट लेते तट य्ह के 
जानकी की अस्मिता 
अव हवने कुण्डो मेँ जलकर 
भस्म होतीं वालिका 


ठर सुबह वीमार सूरज 
फक जाता त्रासदी 


कौन जिम्मेदार ? 

जब अपराधियों कार्गोवदहो 
खून से लथपथ डगर 

कोटा चुभाहरर्पोवहो 
मार्गदर्शक ही जहौ पर 

टो रहे केवल वदी 


42 : आयी कटोरी र्चोदनी : अजातशत्रु 


बाजार भाव 


सुवह शाम 
अखवार-रेडियो 
दे जाते है धाव 
वता वाजार भाव 


मिर्च महगी, चीनी उछी 

वृ, दही, घी भारी 

नन्दा सा वेतन टोत्ता है 

घर की जिम्मैदारी 

दीमक चाट गई जेवोंको 

पार लगे क्या नाव, घटे वाजार भाव 


नमक उढा ओर गुड़ में तेजी 

आलू प्यज चट 

दाल तेलं की उल कूद मे 
जअव्वादीन खंडे 

सुन करकं राशन की कीमत 

हरम चट गया ताव, पटे वाजार भाव 


दिन दूनी है, रात चौगुनी 

महगाई्‌ की मार 

मंडी की जलती पगडण्डी 

पौव खड़े लाचार्‌ 

हार गए सटटे मेँ जीवन 

किते लमार्प दाव, वद वाजार भाव 


जायी कटोरी चौँदनी : अजातश : 45 


छोय सा वेतन 


इतनी मी गर्मी 
ओर इतना पसीना 
छटा सा वेतन ओर लम्या महीना 


घर का किराया 

ओर दूध का वक्राया 
नल का ओर विजली का 
विल भी चुकाया 

राशन की म॑हगाई 
जाएमहीना 


सूरज ते ऋण तेकर 
देहरी पर आता हूँ 
अधेरमेर्चोदजीका 
व्यान ही चुकाताहू 
टिम-रिमाते ख्यो मेँ 
मुश्किल है जीना 


तन प्रर तो जकडन हैँ 

ओर सिर मेँ चक्कर 

व्यो मे छ्त्म हुए नमक मिर्च शक्कर 
दुपहर की ुदरटी मे चाय भी मिती ना 


शहरो की शिक्षा मे ऊँची ये फौत 


जवो के बुटुए मे लगती हें रीतं 
कमरे मे गुमसुम हँ रीना जर टीना 


44 : आधी कयोरी ्चोदनी : अजातशत्रु 


धूप 


टिटुरन मेँ 

जक गह 

चिकी से धूप 
ठन्जे पर चमका फिर 
किरणोंकास्प 


ओँगिने में छपते है 
चे्ठोकेचिव्र 

नियति का रेखांकन 
कितना विचित्र 
हिरणी का मोहित मन 
कस्तूरी धूप 


माचिस की डिविया से 

छोटे है दिनि 

लम्बा 

तगडा है 

रातों का जिन्न 

मम भाए काली कम्बिर्यौ कूष्प 


व्ण्डे दुपट्टेहे 

मौसम के घर 

सरसों पर चट आया ˆ 
पीला अम्बर 

खेतों मे गेहूं के मोती अनूप 


आधी करोगी चोदनी : अजातशत्रु : 45 


बीत गए दिन 


चीत गए 

किवाड के पीठे 
हछिपकर 

शक्कर खाने के दिनि 


हट-मनुदाौँ भरे 
छमक-छम 

घोड़ी वन ओंगन मेँ फिरते 
भ्रया से भाभी की वतिया 
कानों मेँ कह जाने के दिन 


खतो से चल्तकर जव आते 
वंशी के छज्जञे पर चटकर 
इक तुतलाती शर्त लगाते 
गत्ते की गाड़ी के वदते 
छत पर नाच नचाने के दिनि 


छगनु से इगड़ा 

मगनु से कुटूटी करते 
सीकी गरम गहू धानी 
जेवों मेँ भरते 

चौपाल पर संज्ञ खेलते 
ष्टप्पी मेँ गुम जाने के दिनि 


आधी केरी चदनी : अजातशत्रु : 47 


क्या तिक्े 


कागज की देवा धरती पर 
क्या तिक्छें 

क्या वोएं 

मीठे कर्मो के कड़यै फल 
चौखट पर रोएं 


लिखें आम पर मिते धतुरे 
किसको क्या बोले 
ऊँच-नीच के वाट 

तराजू सिक्कों कौ तों 
पाखण्डी पापों की गठरी 
गंगाजी धोएं 

मीठे कर्मो के कड्वे फल 
चौखट पर रोएं 


48 : जसी कोरी चौदनी : अजात्तशु 


दील मै आकाश `. 


जलील मँ आकाश जितना - 
मष्ठलियों की खि मेँ - 
विश्वास 

घार पर वैठे गट 

जाल अले 

दोगियों के साध 


जालकी 

चुनावेट मेँ 

रेशमी कमावट है 
हर जगह गिठानीौ मेँ 
की गर्ह 

सजावट है 

वह नकल जौ 

दे असल को मात, . 
घाट पर वेठे मष्ट 
जान्ञ डाले 

डोगियो के साथ 


--- 
1. पिखनं > धागे भे लगाई गर्ई गरि 


आधी कटोरी चोदिनी : अजातश : 49 


सूर्यवीज वोन होगे 


वाञ्च धरा पर 

तिमिर विधैले 

फन फैलाए 

नाचरहे 

ज्योतिवृक्ष की शाखाओं पर 
अँधियारे अभिशाप रहे हैं 


अधा कालखण्ड कयो पर 
भटकी हुई दिशारपं सारी 
ञ्ुलसे कदम 

कठिने पगडण्डी 

है समक्ष यात्र्पँ भारी 
मनदहीमनमें 

दवे सिसकते 

कितने ही अनुग रहे हैँ 


रक्त कणो से 

ह्मे धराके 

कुल कलंक धोने होगे 
मौसम की 

वंशावलियों मे 

सूर्यवीज चोन हि 

दीपक तो क्षणभर में बुञ्चकर 
रतिं के संताप रहे है 


50 : आयी कटोरी ्चौदनी : अजातशत्रु 


लिखना अब एसी भाषा 


जाने कित्तनी वार 

पद्म वह पत्र 

रहा प्यासा का प्यासा 
मनकोतृप्तकरे 
लिना अव एसी भाषा 


भापा जिसके भावों में 
खनके सच्चाई मर 
अक्षर-अक्षर जरह 
प्रम की हो भरपाई - 
स्वार्थ 

` कपट 
छएल-दंभ 
देष का 
हटे कुहासा 
मनकोतृप्त करे 
लिखना अव एसी भापा 


जाधी कटोरी चोदनी : अजातशत्रु : 51 


शब्दों पर पहरे हैँ 


पंक्ति पगर्ंडी वनी 
अक्षएसे चेह 
शब्दों पर पह है 
अर्थ वड गहं 


मंनपुग्ध कोन है? 
चिल्लाता मौन है 
नक्ष्य पर परहुयते ही 
प्रमुख लगा गीण दै 
सामरकं इसतरसै 
उस तर तक लहर है 


प्रशन चिन् जिन्दगी 
उत्तर कुष भी नहीं 
अपप्रशो के युगमें 
संशोधन ही नहीं 
कानी मे सीसाटै 
सदियों से 

वहे है 


52 : आधी कोरी चँदनी : भनप्नशब्ु 


तनखाह . ` ` 


यीस दिनं 

चलती फकीरी 

दस्र दिनों कं शाह 

लो ! 

तने खा गई ९५। 
तनलाह = 


यह सफ़दी 

योँ नहीं आई मिर्यौ 
द्वन्द की 

ठोकरं छाई मिय 

उप्र तकभी ॥ 
लेन पाई धाह ` 


भूष वदती 

घट रहा रारन य्ह (८ 

ये सभाय, वौट ये भाण यह ` , 
तीस युगसा 

लग रहा इक माह ` 


लीड्ेकेटठंग 
न्येरैल्तगे 

यै सुनावीरग -. 
न्यरेहैत्मगे ` 

आह अपनी ओर ` 
उनकी वाह! ` ` `` 


आधी कटोरी चौँदनी : अजातशत्रु : 58 


कब तक ठहरोगे बोलो 


आएत्तोहो 

आपाद की तरह 
ओ सपनो के मेषदूत 
पर मूल्यौ के 

इस पहानगर में 

कव तक ठहरोगे वोतो 


कौन दिशा कै 

तुम सौदागर 

आगे ओः कर्ली जाओगे 
प्रिय 

प्रवासी प्रथम मित्र 

मन की अलं तो खीतो . 
कवे तक ठहपेगे यलो 


इस सुखद के लेनदेन मेँ 
कितना लाभ कमा जाते हो - 
ओ र्श्तिंके व्यापारी ` 
शब्दय तराजू तोती ` ‹ - 

कव तक ठहरोगे वो 


पवनदेश के बादलवासी 
करट तुम्हारा ओरछोर दे ` 
ओ नभ के मष्ुजदि 
नदिया की पतवारं खोलो 
कव तक रुहरोगे बोलो ` 


§4 : आधी कटोरी चौदनी : अजतिशत्ु 


मुस्का्ैगे ` . 


हमको ततो 

खुशियो देनी थी, ˆ “-- 
बदले मेँ 

हिचकी लेनी थीं 


इसीतिये हम गम मेँ भीगे 
गीत नहीं गा पर्पैगे 

जव तक ससि रहेगी वाकी 
हठे सै मुस्कार्पगे ` 


जिन र्तिंमे 

भाव ताव हो 

हम उस मण्डी क्यूँ जाते 
विषे जरह सम्मानपत्र हों 
उस पगडण्डी कूँ जाते 
अतः हम कभी ` 
अवरौ की ८ 
सुर्खी मे -ना-अर्पैी 

जव तक ससि रहेगी वाकी 
हठे से मुर्कर्पैगे .. 


आधी कटोरी ्चोदनी › अजातशत्रु : 55 


वो पगली नही रै 


हाय मेँ पत्थर उठा कर दौडती है 
चीच चीरे खडी जौ 
वाल अपने नौचती है 
जाना होता है कहीं जाती कीं हे 
किन्तु मेरे दोस्त वो प्ली नीह 


रात थानेमेंदरहीधी 

पेट तैकर सौर आई 

क्या करैं किसको करै. 

कैसै-कर्ट पर चोट खाई 

मानसिक संताप की लगती बही है 
किन्तु मेरे दोस्त वो पगली नही है 


बाल विधवा के लेडकपन का . ` 
मतीजाहिवौ पगली ~ |, .- 
लोग कहते इस शहर भर मँ ' 
फञीता हे वो पगली = 
आचरण से आज वौ जंगली सही है 
किन्तु मेरे दोस्त वो पगती नहीं 


प्रशन देयो ओरतोंके ` 

मान क्रा सम्मान का 

प्रश्न रैवो भेडियों दारा 

किये अपमान का 

प्रश्न कितने है मगर उत्तर नहह 
ओर मेरे दोस्त वो पगली नहीं है 


56 : आयी कटोरी चौँदनी : अनातशत्रु 


गीत तुम अमर रहे " 


प्रिय प्यास अधरो को षू क सवर रहो 
मँ मर जार्ज गीत सदा तुम अमर्‌ रहो 


तुम विपदा मेँ विश्वास वमौ दुियारे का 
तुम इक जला आकाश वनो अँधियरि का 
जग की नदिया'में ए्हो मछली,की तरह वहो 
मै मर जाँ गीत.सदा तुम अमर रहो 


जाओ रागो मे सजो वजो कंसो गलियों 
तुम उत्सवे की मुस्कान विष्ेरो रगरलियों 
हर एूल, कती, पंखुरी के भीतर जा महको 
भ मर जार गीत सदा तुम अमर रहो 


आवी कटोरी चौदमी : ऊजातशतरु :.57 


दिन. 


दिन कै कितने गोष धये 
उजला-काला दिनं 

करीं खेलते वच्ये जैसा 
भरोला-भाला दिन 


ठातैपन मेँ सडक मापी 
अब तो शाम हई 
सूना घर, कंगाल रसोई 
मेरे नाम हुई 

आवारा फिरता रातो मेँ 
ओँगन पाला दिन 


इक्का-दुक्का 
वही पुराने केवल ताश नयै 
वही-वही फिर खेल लिलाड़ी 
वस उस्ताद नये 
वुनता स्वयं उलइता भी ह 
मकटड़ी-जाला दिन 


भीतर-बाहर 

सौकल-सोकल सरहद खड़ी हई 
लामोशी की 

रहनी पकडे 

चिन्ता बड़ी हुई 

हर किवाडइ मन की कुण्डी पर 
लगता ताला दिनि 


58 : आधी कटोरी ्चौदनी : अजातश 


ति ` भ = 


इक मन कहता है 

यह करते ~ 
दूजा मना करै 
दोनोँहीमनइकदृूजेसे 
उतल्टे चला करें 


इक मन्‌ वोले 
पीरफकीरी मेँ 

लग जा वन्दे 
दोदिनकाये चेल 
जगत मेँ सवे इहे धन्धे 
पर दूजा मन माया के वश 
धरकाभलाकरे 

दोनों टी मन इक दूज ते 
उल्टे चला करें 


इक मन वोले 

छोड़ बुराई त्याग सूदखोरी 
दूजा मन अण्टी को पकडे 
करे खूब चोरी 

इस चतुराई मेँ चातक 
्ुदकीही लाकर 
दोनों ही मन इक-दूजे से 
उल्दे चला कुर 


आधी कटोरी चोंदनी : अजातशत्रु : 59 


जल गया है ब्रील का जल 


चूरहातन से पसीना 
जून का जलता महीना 
तप गई सड़क तवे सी 
फति हैं लोग 

प्यास अधरों पर ची 
वनकर अजाना रोग 


आग की लपरें लिए 
फिरती हवार्पै 

ओंधियो 

तू ष, 
धूल की गाती कथारपँ ` ' 


जल गया हे ्ील काजल 
कीच वाकी टै 

मौसमी बरसात का 

दिन अभी वाकी है 

लो ! छ 
किसी माथे. से फिर # 
टपका नगीना 1 


60 : आधी कटोरी चदन : अजातशत्रु 


दर्द के शिखरोपे ` 


दरद्‌ के शिखरो पे चट्‌ कर जव स्वौगे माधुय 
गीते के उपवने मेँ प्रियतम तव वनौगे वौसुरी 
आह को आवाज्‌ देना 

अश्क को पुचकारना 

प्यार जिससे हौ 

हमेशा जीत कर भी हारना 

ुशबूओं के दश्च जाकर मगना मत कस्तूरी 
प्रेम के परिणामतो । 

पूरक भित है आज तक 

अंधकरारी वंश के 

सूरज मिले ह आज तक 

शब्द के सौदागर को मिल गई है चातुरी 


आधी करीरी ्चौदनी : अजातशत्रु : 61 


सोना उपना क्तं 


मिटरी सै 
सोना उप्नालें 
मिट्टी 
मिलने से पहले 


श्रम जीवन्‌ का 
मूलमन दे 
स्ुशदाली का 
स्वको एडु 
इसे अपना त 
मिदूर मेँ 
मिलने से परौ 


जिसका वहे 
पप्नीना जितना 
चम-चम क 
मेगीना उतना 
तन-मन का 
दीय चमकार्सै 
पिट 
मिनन स प्न 


62 सम कटा पटरी : अवतस्णु 


शब्दों की शवयाना 


पचर्तगा वादे 
जीतोर्तू 
कथया-व्यथा 

शब्दों की शवयात्रा 
दोऊंमा अन्यथा 


येठा हूं वर्तमान 
घटनाके गर्भे 
रहती है आग ज्यों 
पथरीली वर्फ़मेँ 
आगा तनकर के 
योद्रा फिर वनकर के 
होगी ना गंडीव की 
अपमानित प्रत्यंचा 


छप र्तूगा 

रूव-लूव 
व्यर्यमेंरचूगातो 
रदूदी मेँ वेगे 

सत्य से व्चूगातो 
सार्थक ना होगी फिर 
रचना की प्रक्रिया 


आधी कटोरी चौँदनी : अजातशत्रु : 68 


पैरियों मेँ वंद है जनततर 
खल है अव 
आम जनता की समर्प 


थम गया चर्चा 
सभी सत्ताधीशौं का 


रुक गर्ह दिल में 
धडकती राजधानी 
कैसी होगी 
देशकी 

अगली कहानी 


रीड कै जनमत का 
क्या आदेश है 
स्पष्ट वहुमत ! 
प्रश्नवाचक दैश टै 


होन दहो गठजेड़ 
फिर षडयंत्र का 
पवि मेँ वंद 
इस जनततर का 


64 : आधी करोर चोदनी : अजातशत्रु 


सुनो ! वे बडेलोगषहैँ 


उनसे रहना दूर 

सुनौ एवेव्डेलोगदैं 
ममी भूषी 

जनता के 

सिर च्देलोगरैं 


यै राजा हम सेवक भाई 
वीच हमार 

गही खाई 

सामन्ती जन संधर्पो में 
हमने ही फरसी लगवाई 
जनपथ पर 

निर्वाचन मेजो 

डे लोग हें 

सुनो! वे व्डेलोगहं 


चे चाहें गोली चलवा देँ 
वै चाह सूल्ली चद्रवा दे 
हमको देश निकाला देकर 
वहिनो की योली लगवा दं 
राजनीति के 

गलियां मेँ 

पदे तोगदहं 

सुनो !वेव्डेलोगदैं 


आघी कटोरी चोदनी : अजातशत्रु : 65 


तक्षशिला को याद कियाद 


प्रिये पुम्हारा 

जव-जव भी अनुवाद किया है 
नालन्दा ओर 

तक्षशिला को याद कियाद 


कालीदास की 

विरह-व्यथा हो 

बाणभट्‌ की आलसकथा हो 
या प्रतिमा हौ शुभे 
अनन्ता-ेलोर की 

क्यों तुमने 

खसुगहो का 

प्रतिवाद कियाद 

नालन्दा ओर 

तक्षशिला को याद कियाहे 


66 : आधी कटौ चौँदनी : अजातशत्रु 


कल सुबह मतदान हे 


रात को दारू र्वैटिगी 
कल सुवह मतदान है 


पीरहेैथेदैसीर्ठ 

आज अंग्रेजी यदमी 

रग खादी के हमें उपदेश देगे 
इससे रंगरेजी वदेग 

हम गरीयो परतो 

यह एहसान है 

रात को दास वैरेगी 

कल सुबह मतदान है 


उन्नत्ति का अव हे आभास होगा 
जो पिक्लाएगा चित्ताएगा 

हमारा खास होगा 

कौन कहता राष्ट्र का अवसान है 
रातत कौ दारू वटिमी 

केत सुबह मतदान हे 


कतौ सुबह मतपत्र पर ठप्पे ल्गँगे 
कुर्िर्यौ किसकी शरण मेँ जाएगी 
चन्द होगी पिरयो, सट्टे लगेगे 
वस्तियोँ मे हो गया रेलान है 
राते को दाल वटिसी 

कल सुबह मतदान है 


आधी कटोरी चाँदनी : अजातशत्रु : 67 


नैतां के जूता मारे 


भीड नही है भेड़ 
चराते 

जौ मनचाहे 

आज कक्का ! 
नेताजी के जूता मरे ? 


धनिया तो 

कुज मे डूवा 

छाती कूट रहा 
खुलेजाम वस्ती में देखो 
वेनिया लूट रहा 
कोढठी मेँ सरपंच शरावी 
ठट्ठा मरि 

आभ कक्का ! 
नेताओं के जूता मारे 


विरजू की 
विधवा के ऊपर 
वापं है 
हरिया की 

* चण्डाल-चौकड़ी 
रंगमंच है 
मुंशी के सत्ते पे 
अवके अटूढा मारे 
आओ कक्का ! 
नेताओं के जूता मरि ¦ 


68 : आधौ कटोरी चौदनी : अजातशत्रु. 


रो रहा गणतंत्र ! 


जनताकाटैतंन 

ओर यै उलघ्ने उलञ्चे मंज 
यर पर संसद एक दुकान 
जँ है सत्ता का सामान 
वरदे वु जो वलवान 
करगे भारत को नीलाम 
रो रहा गवि मेँ गणतंत्र 
ओर ये उलस्-उलज्ञे मंन 


इन्दे धिक्कारो सी-सौ वार 
करो शब्दों के कड़े प्रहार 
लूटते वनकर पहार 
कराते है ये नरसंहार 
वोलते उन्जवल हे जनतत्र 
ओर ये उलज्ञ-उल्े मंत्र 


चुनावों मेँर्वैटती है खीर 
आ गए लेने वोट फकीर 
आचरण मेँ लगते गंभीर 
ये राञ्ची इनकी हीर 
नित्त नये काते है षडयंत्र 
ओर ये उलब्चे-उलञ्चे म॑ 


आधी कटोरी रचौदनी : अजातशत्रु ; 6 


शासन तंत्र 


जु हमारी 

कुछ तुम्हारी 
कुठ सभी कीहे 
वात्त 

शासन तत्रमे 
आई कमी कीदहै 


एक सच वोतै तौ 
दूजा रूढ को तौले 
विक रहे वजार में 
वक्तव्य के गोते 
अव हयेली पर 
कटर मँ फकीरी हे 
बात शासनत्ंन में 
आई कमी की दहि 


दिल मश्ीनों के 
धड़कते 

तौ भला हौता 
आदमी नाआदमीते 
यूषा होता 

बात ये बुनियाद की 
कारीगरी कीटे 
वात शासनतंत्र में 
आई कमी कीदै 


70 : आधी कटोरी चनी : अगातशतरु 


कृलम बंदूक बन जाए 


शब्द अव वारूद बन जाए 
कृलम वंटूक वन जाए 
इन दिनों निमणि की 
सचना नहीं विध्वंस होगा 
आज सत्ताधीश वो 

कल कटे मेँ कतत होगा 


कव तलक छलते र्हैगे 
हम स्वयं को 

कागज पर कव तलक 
सरसीं उगाएंगे 

घोर अयुग मेँ 
संधिमीत लेकर 
कौरवं को रवौमुरी 
कव तक सुनाएंगे 
भेडियों का नाखूनी 
पंजाजौ तन जए 
शब्द तव वारूद वन जाए 
कलम वंदूक वन जाए 


आधी कटोरी चदन : अजातशत्रु : 71 


दरार नीव तक है 


चोट-दर्द 

गहरा है 

वैद्यराज वहरा है 
क्ूहीतो सचदटै 
दरार नीव तक दहै 


रातसेतो दोस्ती 
दिनि की दुश्मनी हुई 
अव अँधेरोकी 
गुफारमे 

कद रोशनी इई 


य्ह - वँ 
इधर-उधर 
हर तरफ तमत है 
दरार नीवि तक दे 


72 : आधी कटोरी चौँदनी : अजातशत्रु 


अग्निकेधगे 


सिर पर लेकर वोड् ग्रीवी 
कव तक भागे 

रे मित्तवातू बोल ! 

ये मन खटूया क्यूँलागे 


क्यूं लागे सरपंच हमारा 
हमको गुण्डा 

क्यूँ मन्दिर का पण्डा 
लागे हैं मुश्टण्डा 

कव तक हम पर 

अखि गड़ा वैठेगे कागे 


मौसम भी कमवछ्त 
ठिढठोलीवाज्‌ हमारा 

खेत खा गये फए़सल 
विलघता आज हमारा 
जरह जार्पँ 

दुभाग्य हमारे आगे-आगे 


मजदूरो ! 

सर्प मांग को भरना होगा 
अपने खूं से लाल 

जमीं को करना होगा 
शोपक की छाती विधे 
अन्िके धागे 


आधी कटोरी चौदनी : अजातशत्रु : 78 


राजा मूरख रे ! 


मेँभीज्ञानी 
तूभीज्ञानी 
राजा मूर २ ! 


कोटी मे, सम्लोता कर ले 
मुश्टण्डो से हाय मिललाए 
दिशाहीन 

दर्वा खोरे वैरी को 
न्योता भिजवाए 

पश्चिम की तो चात चत 
पर बोले पूव रे ! 
मँभीज्ञानी 

तूभीज्ञानी 

राजा मूरख रे ! 


चापलूस सव दरवार जन 
मीदड्-सोभड फौज वनाई 
हुम, हुजूरी, हरम, हठी मेँ 
रजधानी गिरी रखवाई 
लम्बी ओट, खटी ताने 
सोया सूरज रे! 
मँभीज्ञानी 

तूभीज्ञानी 

राजा मूर्ख रे ? 


74 आधी कटोरी ्चौदनौ : अजात्रशतरु 


भारत के स्वप्न 


उडते है पुष्पक विमान मेँ 
धती परक्मदही रखते हं 
चरण कमल 

रहते हें स्वर्गीय सुखो में 
घाति ह अमृत फल 

पीते गंगाजल 


दीनदुध्खी जनके 

हिते चिन्तक 

पीड़ाओं का शंख वजाते 
सात सागरो पार वैठकर 
कपि भारत के स्वप्न सजाते 
अतति है संसद में 

पहन कर वस्त्र धवल 


कुशल बहेरी 

इन्द्रप्रस्थ के 

नौटकी कं जादूगर वौ 
यदल मुखे, गिरगिट धर्मी 
निर्धनजन के वाजीगर वो 
भाषण की मीना 

रचते शब्द महल 

खाते है अमृत फल 

पीते गंगाजल 


च 
\ 


आधी कटो चौँदनी : अजातशत्रु : 75 


अये हैँ अध्यक्ष महोदय 


आये हैं अध्यक्ष महोदय 
संचालक जौ चहक पडे 
सभाकक्षके 
चादू-चमचे 

मालाओं से महक टे 


वाह ! 
वाह ! 

गुणगान हो उठा 
उपलब्धि के 

पौथे खोले 

, अध्यक्ष उदूवोधन मेँ वो 
गम्भीरतापूर्वक 

यौ वोले 

जैसे खीर भरे प्यालै मेँ 
भर-भर्‌ चुटकी नमक पड़े 
सभाक्क्षके 

चाटू-चमचे 

मालाजँ से महक पड़े 


76 : आची कटोरी चादनी : अजातशत्रु 


वैर नही सागर जी ! 


घड़ियाली करतूत 
भडकाएुं लहर को 
मती का 

पानी से 

वैर नही सागर जी! 


तट कं दटुक्डे करदे 
उनकी ये मन्शाहै 
दे जाते षएूट भरे 
अगारे अनचाहे 
कपटी व्यवहार करे 
पठे से वारकरे 
गीदड़ के वंशज है 
शेर नही सागर जी ! 


आवी कटोरी चौदनी : अजातशत्रु : 77 


सूखा पत्र मिला 


कवि सम्मेलन वद पड़ है 
कवियों मेँ नयचन्द ड है 


य्ह निमन्त्रण कविता का 
नाही अन्यत्र मिला 

इस मोम भी 

आयोजक का 

सूखा पत्र मिला 


योल कवि 

तू वो वोल के 
पोल ढोल फी खोल 
पहने हँ 

नकली कवियों ने 
शब्दवाण के चोल 
कविता तो मंच पर होगी 
वोतल खोले पिला 
इस मोम भी 
आयोजक का 

सूखा पत्र मिला 


28 : आधी कोरी रोदनी : अजातशत्रु 


मीतपत्र सम्पादक जी कौ ! 


अप ! 

वड़े वुद्धिजीवी है 

कवित्ता फी पहचान आपको 
रचनाओं का मर्म समञ्नते 
रचनाधर्मी धर्म सम्डते 
वर्तमान मेँ भटका है साहित्य 
सुधार करौ ! 

सम्पादकजी ! 

मेरी रचना पर उपकार करो ! 


अंक-अंक पै ते आपके 
कड़वा सत्य बताते हैं 

पदृरते ही सम्पादकीय 
सयरेमणख्डेहो जिह 
नव घटनाओं के गायक हो 
खलनायक जग के नायक हो 
विश्ेपाक के कलम में 

थोडा विस्तार करो 

सम्पादक जी ! 

मेरी रचना पर उपकार करो 


आधी कटोरी रचदनी < अजातशत्रु : 29 


नक्शा 


नक्शा यततारहाहै 
पक्की 

सडक जर्हौ पर 
होती नहीं 

असत मेँ 
पगडण्डिर्या वर्ह पर 


कागज में 

वन रहीं है 

हर वर्ष योजनार्पँ € 
मंयोपे 

कररहैवौ 

एुशहाल घोषणार्पु 

उन प्र अमल हे कितना 
सच दहो रही 

कर्यो पर? 

नक्शा वता रहा ह 
पक्की 

सडक जौँ पर 


80 : आवी कटोरी चदिनी : अनानशत्र 


शब्दभेदी तीर 


हम श्रवण 

वो शब्द भेदी तीर है 
पुण्यफलं को 

मिल गई तकदीर हे 
जव सुजक 

कंधोंषे 

वृष्टिहीन हो 

प्यास 

विन पानी 

तड़पती मीन हो 
रात के 

आखेट की 

तस्वीर है 

हम श्रवण 

चो शब्दभेदी तीर है 


आधी कटोरी चामी : अजातशत्रु : 81 


शोक पतन आ जाते हैँ 


करटौ किया इन्कार 
देहरी 

घुशियो की 

सीगातों को 

लेकिन विना 
निमन्रणकेदी 

शोक पत्र आ जाति ह ` 


हसने को 

व्याकुल रहते हैँ 

त्योहार पर 

आस लगति । 
कोई उक-लिफ़फ़रा आए . 
खुशियों का 

परचम फटहराते 

तभी अचानक ! 

मात्म क 

काले वादल 

ष्टा जते दहै 


82 : आ करी ्चोदनी : अजातशत्रु 


श्मशानी गंघ 


यादों का 
जूलता कदंव है 
स्मृतयो मेँ 
श्मशानी गंध दहे 


जहो मेँ 
ओम्‌ के 

गीतटै 
सपनों में 

अनयोले मीत हें 
अलि मेँ 

दर्दका निवन्यदहे 
स्मृतयो में 
श्मशानी गंधे 


कितने मुहावरे 

वना गई 

षटनाजो -;- ; 
काले ं 
सपा गई 

मौन रहना 

मृत्यु की पसन्द दै , 
स्पृतियों मेँ 

श्यशानी गंधहे = 
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प्रेतात्मा 


मदियोँ के श्मशान घाट पर 

मु्दे की देही से निकली 
वटवृक्षी शाघौँ पर वैठी वो टाया 
देख रही अवसादग्रस्त 

परजिन के ओंसू 

प्रियतम का शोकाकुल होना 
चंदन मेँ चंदन जल जाना 

फूल, हडिदूर्यो, रा, विष्ठीना 

करौ गई रेशम सी काया ? 


प्रेताला 

वेचैन व्यथित 

फिरती घार्टो पर 
अर्धरात्र श्मशान जागता 
लगते मेले 
उल्लू-चमगादड़ से प्रगे 
भूत-युदेल 

शोकगीत वरगद ने गाया 


हाहाहुती करते 

शब्द अमंगलकारी 

आ वैठे फिर चिता तापने 
कुछ व्यापारी । 
जीवन ने कितना भरमाया ' 
दै रही वौ छाया 
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ओंख भर आई 


मित्र तुम्हारा चित्र देखकर 
ओं भर आई 

चर गई 

सुधियो के दर्पण 

मन की तरूणाई 


ठहर गए इक क्षण को जैसे 
घडियों के कटि 

दूर क्षितिज तक छितराये 
भीतर के सन्नादे 

कुठ उदास. रगो को लेकर 
संशि उत्तर आई 


गाल चूमता निकल गया . 
इक -खुशवू का ओका 
ओर लगी दुनिया हमको 
वस संसं का धोखा 
कौन करेसूनै जगन में 
चैसी भरपाई 
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लाश बोलेगी 


चिताने कर लिया श्ुंगार 
पर लगत्ता सभी कौ 

कि उठकर लाश्च बोलेगी 
हैसेगी 

चिलखिलाएगी 

ह्मे वहि मे 

भर तेगी 

ये जादू 

सत्य हो जाए 

वो वतं चार करलेगी 
चुप्पी तोड़ श्मशानी 
कपालीदाग बोलेगी 


अचानक ! 
मर गए सपने 

हवेत्ती ठह रही ह 

उड़ करदेहकी चादर ,- 
नदीम 

बहरहीटहि ~, 
समय की वफ पर चलकर 
धघकती आग योतलेगी 
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एतम हुञा नाटक 


बन्द करो 
मारईक-लाईं . 
चो पर्दा 

सूत्रधार अव कह दो 
खतम हआ नाक ! 
पात्र खडे 

; संवाददीन 

सव मौन धरे 

` किती कथानक की 

` अव चिन्ताकौन करे 


, दर्शक वैठे ताक्षागृह से 
रेगमंच में 

आपाधापी 
षछीना-क्षपरी 

छल-प्रपंच मेँ 

काट गया रिबिन 
उदूघाटक 

खत्म हुआ नारक 
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- ऊजातशत्ु 


एक पररिविय 
जन्म 15 सुताई, 1971 
जन्म स्थान ॥ श्लील कौ नगरी, उदयपुर 
र्मा ६ राजव्मारी राव 
पिता गोवर्धन सिह एव 
रचनाकाले ॥ 1985 सै अव तक 
प्रकाशन ४ “रानस्यान के प्रतिनिपि गत्तकार" श्वुशवू कं 
रग, शशव्ययात्रा" सहित कई संकलन म सम्मितित 


एवं देश कौ ज्रयिकांश पत्र-पत्रिकाओं मे 
प्रकाशित, "आधी कटोरी चौदनी' (2000) 
पहता संग्रह । " 

लेन हस्तक्षेप दु गीत, नयगीत, कविता, गृजल, कहानी, वाल 
कविता, लष, पुस्तक समीक्षा, साक्षात्कार एवं 
स्वतंत्र पत्रकारिता । 

प्रतारण ॥ दूरदर्शन एवं आकाशवाणी से नियमित प्रसाएण 
के साध ही राष््रय कवि सम्मेलनं मेँ काव्यपाढ। 


संयोजक ॥ "हरावल" जन साहित्य एवं संस्कृति मंच, 
रानस्यान 

विशेष ४ वारह कविताओं की लघु काव्य पुस्तिका शुनावी 
गोरखयंधा" प्रकाशित (1999) एवं अनेक 
नुक्कड नाटकों मँ कवितापाठ। 


आजीविका & शिक्षा विभाग में श्रमिक! 

सम्पर्क ‡ "कुप्रिया 
360, सुखदेवी नगर, वेदला - 513 016 
उदयपुर (राज.) 

दूरभाष ६ 016 


उन्हे प्रक देर त्क सोचते रहने को मन 
करताहैष 

ग्रामीण पृष्ठभूमि के कवि का भर्ति 
नगरसवोध भितकर आधी कटोरी चोदनी' के 
गीतो को एक एता भाव-गोध प्रदान करते 
है-जिसमे स्मृतयो के जुग दिपदिपाते है 
विगत के भिता-लेखो क़ लिपि बूल्ी गने 
लगती है, भयु के अतिमः एडाव पर अतीत 
का द्ड-कव्य सुनने का मतके तमत हैष 

वृहुत कम शब्दों मेँ आधी कये चोदनीः 
के गीतके विषय मै द्दुत अधिक नहीकटाः 
जा सकता है! लेकिन, अगतश्रु के गीतो मे 
दता फु भवश्य है-णो एवठ्के को जनायाः 
सपनी गोर छीविताटै, वोधता टैः भौर दे तक 
सवने के लिए मजत्रूर करता ह। 


--जटीर धरेश 
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